` ॥ श्रीगुरु चरणकमलेभ्य 3006 
श्रोमिथिलामणि मंडप विहारिणी विहारिणौ विजयतेतराम्‌ | 
॥ श्री मत्ये चन्द्रकलाय नमः ।। 

॥ श्री मत्ये चारुशोलाये नमः 
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संकलनकर्ता व प्रकाशक !-7 
श्री सुखराम शरण व्यं 
ier चन्द्रकला कुञ्ज, श्रोजानकी कुण्ड र i 


„क्काम करते चलो नाम लेते चलो 
Ei Fp >? _ कोई भखा मिले टकड़ा देते चलो 


ऐसी सेवा में सन को लगा दोजिये।।र7°॥ 
पद . 


राम नाम के हीरा मोती में बिखरएऊ गली-गलो 

लेलो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊ गलो-गली ॥॥ 
माया के दीवाने सुनलो इक दिन ऐसा आयेगा । 

धन दोलत और माल खजाना यहाँ पड़ा रह जायेग।। 
सुन्दर काया मिट्टी होगी चरचा होगो गली-गलो ॥ले०॥ 
क्यों करता है मेरी - सेरी यह तेरा माकान नहीं । 

झूठे जग में फंसा हुआ है, बह सच्चा इन्सान नहीं ॥ 

जग का मेला दो दिन का है,अन्त में होगौ चला चली ॥ले 2 
जिन-जिन ने यह मोती लुटे, बह तो माला साल हुए । 
धन दौलत के. बने पुजारी, आखिर वह कंगाल हुए ॥ 
चाँदी सोने वाले सुनलो बात सुनाऊं खरी-खरी ।।ले०।। 
दुनियाँ को तु कब तक पगले, अपनो कहता जायेगा । 
ईश्वर को तो भूल गया है, अन्त समय पछतायेगा । 

दो दिन का यह चमन खिला है, 
| फिर मुरझाये कली-कलो ॥ले०॥ 
मिलता है सच्चा सुख केवल सियाराम तुम्हारे चरणों चें ।. 


को रहे ध्यान तुम्हारे चरणों बे | 
चाहे बरी सब संसार बने,चाहे जीवन मुझ पर भार बने। 


` चाहे मोत गले का हार बने 
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ।। मि०॥ 


बाहे अग्नो में मुझे जलना हो, 
चाहे कांटो में मुझे चलना हो । 
बाहे छोड़ के देश निकलना हो, 
रहे ध्यान तुम्हारे बरणों में ।।मिं०॥ 
चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारो ओर अंधेरा हो । 
पर मन मेरा नहि डगमग हो 
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ।।सि०॥॥ 
जिल्ला पर तेरा नाम रहे,तेरी याद सुबह और शाम रहे। 


तेरी याद में आठोयाम रहें, 
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ।।मि०»।। 


` प्राणी भजले सीताराम, काम तेरो कोई न आवेगो ॥ 
देख यह स्वारथ का संसार, पिता माता भ्राता सुतनार, 
भजत कर हरि को बारम्बार । 
तन से सुआ उड जायेगा, संग तेरे कोई न जायेगा ॥ प्रा० 
देख यह कुदरत रूपी ख्याल,कि लिपटी माया ऊपर जाल | 
./........ भजन कर छोड़ दे सब जंजाल। 
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. छोड़ दे सोंच विचार,नहि तो सिर धनौ पछतावेगो ॥।प्रा Ts 
` ' देखतु काम क्रोध को मारः 'दयाल' ले हृदय में धार। 
मिलेंगे निश्चय सिय रघलांल । द | 
नहीं तो भव सागर मे पड़ो-पड़ो नर गोता खावेगो ॥।प्रा० 
करभ तु पहले कर आयो, जनम तेने मानुषं पायो । 
गीत प्रभु को तु नहि गायो 
लख चोरासो भोग जनम को वथा गमावेगो ॥।प्रा०।। 


हि बोत गये दिन rs विना रे ।। 
खाल अवस्था खेल गंवाई, जब जोवन तब मान घना रे | 
काहे कारण मूल गर्वांयो, अजहूँ न गई मन को तृष्णा रे । 
कहत कबीर सुनो भाय साधो,पार उतरि गये संत जना रे 
पद | 2 ७ 
कंसे बेठ्यो र आलस में तोसे राम कह्यो ना जाय । 
राम कह्यो ना जाय तो से रास कह्यो ना जाय ॥के ० 


भोर भयो मल-मल मुतन धोयो 
दिन चढते हो उदर टटोयो 


खान पान सै मन न अधायो, प्रभ को दीन्ह भलाय ।।के० 
चातन में सारो दिन खोयो, साँझ भई पलका पे सोयो 
सोबत-सोवत उमर वीत गई, काल शीश सडराय ।।के ० 
हक कक | बी सख चौरासो में भरमायो, बड़े भाग नर देह तु पायो 
संतन कहत समय फिर ऐसो, बार-बार नहि भाय केळ 


सन मंदिर का दीप जला दो घट-घट वासौ रे॥ | 
मंदिर-मंदिर मुरत तेरी, फिर भौ न देखो सुरत तेरो। 
युग बीते ना आई मिलन की पुरनमासी रे ।। द०॥। 

द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गंगा बोले । 
अन्धा देखे लंगडा चलकर पहुँचे काशी रे )!द०॥ 

द्वार खड़ा तेरा मतवाला, मागे तुमसे हार निराला । 
'नरसी! की यह विनतौ सुनलो, हे दुःख नाशी रे ।'द० 
६8248 आ. हक 
हमें निल धमं पर चलना सिखाती रोज रामायन। 
` संदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रासायन ।। 
जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जानाहै। 
उन्हें सुख से किनार पर लगाती रोज रामायन ॥। 
“कहीं छवि बिष्णु को बाँकी, कहीं शंकर को है झाँकी । 
हृदय आनन्द झूले पर, झुलाती रोज रामायन॥ 
सरल कविता के कंजो का, बना मन्दिर है हिन्दी का । 
जहाँ प्रभ प्रेम का दशन, कराती रोज रामायन॥ 
भी वेदों के सागर में, कभी गोता की गंगा में । 


जो सुख देखा राम भजन में, को सुख नाहि अमीरी में । _ 
. हाथ में सोटा बगल सें पोथी, चारों दिशा जगोरी में । 
भला बुरा सब का सुन लिजिये, कर गुजरान गरीबी में । 
यह दुनियाँ है खाक का ढेरी, काहे फिरे मगरूरौ में। 
कहत 'कबीर' सुनों भाई साधो, साहिब मिलें सबरी में ॥ 


निर्धन को धन राम, हमारो निर्धन को धन राम ।। 
खोर न लेवे घट नाह जावे, कष्ट में आवे काम । 
सोवत जागत ऊठत बेठत जपो निरन्तर राम ॥ 


दिन-दिन होत सवाई दोलत, खूटत नाहों छेदास । 
अन्त काल में छोड़ि चलत सब, पास न एको दाम ॥। 
कहत 'कबीर' ये धन के आगे, पारस को क्या कास ।। 


राम एक देवता पुजारी सारी दुनियाँ ॥। 


हार पे उसके जाके कोई भो पुकारला, . | 
परम कृपा दे अपनो भव से उतारता । 


; ऐसौ दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनियाँ रास ०१ 
दो दिन का है जीवन प्राणी करले विचारत, 

27 “प्यारे प्रभु को अपने सन से निहारतू । 

बिता हरिनाम के दुखारो सारो दुनियां ।! राम ०॥ 


ताम का प्रकाश जब अन्दर जगायेगा, 
प्यारे श्रीरामजी का दर्शन तु पायेगा । 


११ ज्ये ति से जिसका है उ जियारी सारी दुनियाँ ॥ म्‌ on ॐ 


सोता सीताराम सीताराम सोतारामकहिये।. .... | 
' ` जाहो बिधि राखें राम ताही बिधि रहियि॥ | 
मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में । 2 
अकेला नाहीं प्यारे राम तेरे साथ में ॥ _ 
विधि का विधान जान हानि नाभ सहिये ।!जाही ०।॥ 
किया अभिमान तो फिर मान नहि पायेगा । 
होगा प्यारे वही जो श्रीरामजौ को भायेगों ।॥ 
फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिये । जाहो ०।॥ 
जिन्दगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के । 
_ महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दें ॥ 
धन्यवाद निविवाद राम राम कहिये ॥। जाही ०।॥ 
एक आशा रामजो से दूजे आशा छोड़ दे ॥ 5:5 
नाता एक रामजी से दूजी नाता तोड़ दे ७ : 
काम रस त्याग प्यारे राम रस पिये । 
साध संग राम रंग अंग अंग रगिये ।।जाही०॥ 
ह र | 
सियाराम धन में हो जा सस्ताना॥ 
नाम सुधा ब्रह्मा शिव चाखे, शेष गणेश रमेशहुं भाले । 
रसना से रटते सुनत' काना ॥सि०!! 


बजरंगी मस्त करत गाना '।लिं०॥ 


छ } लथलाई | रटत विभौषण चित्त लगाई। | 


Fe ! तमो क उलटे जपि जागे । सवरी प्रेम सुधा रस पांगे। ` 

। | „` नारदजी विचरे बजाई वीना ।।सि०॥ 
नरसो सोरा नेह नहाई। सुर कबीर जपत सरसाई ! 

श्रौरे दास रहत मगना ।।सि०॥। 


तुलसी नाम सुधा रस छांके । अगनित भक्त सुरामसिया के । 
* ` 'शान्तिलहत सुख मन माना ।।सि०।। 


पद आए  ४ 
रे मन तु क्‍यों भूल गया, तु कोन कहाँ से आया है !! 


क्या करना था क्या करने लगे 
क्यों विरथा जन्म गसाया हे । 


जिस प्रश्न ने नर तन सुघर दिया, 
सब बान्छित वस्तु प्रदान किया । 


उस दीन दयालु कृपालु को, अब तक तु काहे भलाया है। . 
जब माँ के गर्भ में लेट रहा, सर नीचे था पग ऊपर था। ' 
उच्च घोर नरक को पोड़ा को 

विलकुल हों सुधि विसराया है। 


जो “शान्ती” सुख को चाह तुम्हें | 
तो सदा प्रभ को याद करो 


रसना से सदा सियारास रहो, 
जो सकल बिधी सुख दाया हे ॥ 


~ 
> हम 
me fp 5 | न” 


. राघव तुम्हारा दर्शन, कैसे मिले हमें । 
.. ! मेंआँखका हूं अन्धा कसे, ल व 


+ 


ह 5 _ तप नेम प्रेम भक्तो कुछ भी नहीं हमे, | 
में पातको हूं भारी, गाऊ न गुन तुम्हारी । 5 
! , _.: __. सद सोह मार घरे रहते सदा हमें ॥ 
'जब से चरण से बिछड़े, भव सिन्ध में पड़े । 
0 Ss; 5 दर्शने विना न चेमा अव नेक हूं हमें ॥ 
सग जोहते तुम्हारे, बढ़ते व्यथा हमारे । 

क्षण वोतते युगन सम देखे बिना तुम्हें ॥। 
जो आय न मिलोगे 'सुखराम' को गले। 

करुणा कृपा के सागर कसे कहें तुम्हें ।। 


दशन दो सियाराम मोहि अब, एको पल नहि चना रे । 
कंसे धीर धरू दर्शन बिनु, दुःखवा जाय सहै ना रे ॥ 
गनिका गोध अजामिल तारे, केवट मोत बनेला रे। 
सवरी के बेर खाय अपनेला, मोहि किये विसरला रे ॥ 
नब से चरण कमल विसरलो, चौरासी भर मैला रे, 
घोर नरक दुःख सहलो न जाई, तुम विनु कौन बचेला रे ।। 
करुणा कृपा दया सागर तुम, मम हित कृपण कहैला रे । 
गरीब निवाज कहाय 'शान्ति को, भजहूँ काहे रुलेला रे ॥ 
| पद. 

श्रीसियाराम नास गुण अमृत, रसने हरदम पोले रे। | 
पल छित एक न चेत इन्हीं विनु, जसे जल विनु मोने री ।। _ 


= श्ौसियाराम नाम गुण गाथा, सम जग कछ ना तुले री । | 
(सोहन भोग मलाई माखन, मेवा में मत भले रो॥ | 
जग के भोग सकल नश्वर हैं, अन्तहि गतं में मेले री । 
याते सकल,बिहाइ अहरनिशि,रसना लियरामहि बोले री।। 
मिट जइहैँ दुःख जन्म-मरण के, जग के सकल झमेले री । 
पाई 'शान्ति' पद प्रेम भक्ति-भल सदा संत संग करले रो।। 
पद 
सियाराम ररह नर देहिया में । 
काह भूलिहो न माया शहरिया में 
घूमत चोरासी बहुत दुःख पायो 
सुख शान्तो हिय कबहु न आयो 
अवसर पायो एहि. देहिया, में ॥ 
'। प्रीतम से जो प्रण करि आये, नाम रटव हिय रूप बसाये 
छ], शाम सबेरे दिस रतिया में ॥ 
_ अस अवसर फिर हाथ न येहैं 
द, - समय गये सिर धनि पछित हैं । 
कोउ काम न येहे भव नदिया सें । 
'शान्तिलता तजि बिषय बिकारन, 
मोह. मान सद- क्रोध अपारन । 


Me ° रट्‌ नाम सिया.के शरनियां में ॥ 


करो रो प्यारी रसने हरिगुन गान) .. 5 शन को ह च | 
` हुरिगुन गान रूप लोला ससे, मधर नहों कछु भान। . 


सवा दाख बदाम छहारे, विविध मधुर पकवान। | | 
| क ` मिश्री दुग्ध स्वर्ग को अमृत, नहि हरि गुणन समान ॥ 
` नश्वर पंच बिषय प्रापंचिक, पतमोन्नुख पहिचान । 
'नारायण'प्रभु गुणनि मधुरता, मित नूतन अधिकान॥ 
पद 
हरदम तु तैयार है पाप कमाने के लिए । 
कुछ तो समय निकाल, हरिगुण गाने के लिए ॥ 
जब तक तेल दिया में बातो, जगमग जगमग होय । 
सुख गया तेल निपट गई वाती,ले चल ले चल होय।। 
चार जने आते हैं ले जाने के लिए ।। कुछ०॥। 
गर्भ बास में कोल किया था, नाम जपूंगा में तेरा ! 
“2 इस झूठी दुनियाँ में फस कर, भूल गया हूं नाम तेरा ॥। 
म ऋषि मुनि आते हैं समझाने के लिए ।!कु ०॥॥ 
हाड जले जसे सूखी लकड़ी, केश जल जसे घास 
' ' कंचन जेसी काया जल गई, कोई न आया पास तेरे ॥ 
अपने पराये होते हैं दिखलाने के लिए | कुछ०॥ 
राम का नाम लेकर लो मर जायेगे। 
वो अमर नास दुनियाँ में कर जायेंगे॥ | 
परेन पूछो की मर कर किधर जायेंगे।. . - ,. | 
| ७ 7/ .. बोजिधर भेज देंगे उधर भ गेप 


 दूटजायेन माला कहीं नाम को। . 
° _ ` ` बरना अनमोल मोती विखर जायेगे ॥ 


ही 
4 


बात मानों स मानों, खुशी आपको । 
हस मुसाफिर हैं अब अपने घर जायेंगे ॥। 


बेला अमृत गया, आलसी हो रहा, 
बन अभागा, साथो सारे जगे तु न जागा। 
झोलियाँ भर रहे भाग बाले,लाखों पतितों ने जीबन संभाले 
रंक राजा बने, भक्ति रस में सने, 4 
कष्ट भागा, साथी सारे जगे त्‌ न जागा ॥।वे०।। 


कमं उत्तम था नर तन जो पाया, 
त्मक आलसी बन के हीरा गसाया । 


उल्टी हो गई मतो, करके अपनी छतौ,दिष चें पागा ।बै० 
सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा, 

5 कर लिया तुने मुह अपना काला । 
हँस का रूप था, गंदला पानी पिया बन के कागा ॥साथी ० 
सद्ग्रन्थो को देखा न भाला, बेला अमृत नहीं तु सम्भाला 
सोदा घाटे का कर, हाथ माथे पर धर,रोने लगा !। साथी 
सोख गुरु की भभो मान लेतु,जानने को है सो जान ल॑ त्‌। 
क्षियाराम भजो, अभिमान तनो, हो विरागा । साथी ०१ 
पह कहत कबौर'धमं दासा ,करके सद्गुरु चरण को आशा। 
केरले नाम रटन, काल है तेरे संग, कब गरासां ।साथी० | 


वी _ नहि छुटे लगन जब लागी गई ॥ अ... 000 

राम रघुपति सों मन मान्यो, सुनत न काहूँ कौ सोख नई। 
रो-ज्यों हटकत त्यों-त्यों अरकत, 

टरत ना वह छवि खटक गई ॥ 


मन तो हरयो जानकोश प्रभू,'प्रेम' पह शीश में तुमको दई। 
पद | 
भइया नर तन तु गमइला ई संसार सें 
भजन विना वेकार में ना ॥ 


सुन्दर नर तन पाके अइला, आके माया में लिपटइला । 
नइया पार न लगतो भवसागर के धार में 
भजन बिना वेकार हे ना ॥ 
गइला गया गजाधर मथरा, घम-घम मेले में धक्का पयला । 
सारी उमर गमइला वथा ई संसार सें ॥स०॥। 
बन गये बड़े-बड़े मौलाना, कलमा पाक नाम नाह जाना । 
खदा तो रहते हरदम सब स्वाँसों के स्वांस में ॥भ०॥ 
एक दिन निकल जायगा हंस, होगा काया गढ़ विध्वंस । 
देहिया लादल जइतो बांस के सवारी में ॥ भ०॥ 
अगर तू चाह ह भलाई, सत संग करला मन लगाई । 
आकर प्रेम से नित्य, संतों के दरबार में ।। भ०॥. 
श्रीसतगुरु्जी महाराज, पारब्रह्म के अवतार, .. 
k धइलन सतसंग के पतवार, ई संसार में ।।भ०॥। . | 
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_ ले ला राम नाम के माला, होगा घट में झट उलियाला। | 
सदगुरु संत बनाने वाले ई संसार में ।।भ०।॥ 
कहता रामशरण यह गाकर, सदगुरु संत शरण में आकर 
प्रभु का नाम हीं एक सहारा ई संसार में ।।भ०॥ 


दशा सु दीन कौ मचत सम्भालोगे तो क्या होगा । 
अगर चरणों को सेवा सें, लगा लोगे तो क्या होगा !। 
में नामी पातकी हूं, और नामी पापहर तु हो। 
_ जो लज्जा दोनों नामों को बचा लोगे तो क्या होगा ॥ 
जिन्होंने करुणाकर तुमको पतित पावन बनाया है । 
उन्हीं पतितों को तुम पावन, बना लोगे तो क्या होगा ॥ ७ 
यहाँ सब मुझसे कहते हैं, तु मेरा है तु मेरा है । 
में किसका हूं यह झगड़ा तुम, चुका लोगे तो क्या होगा ।। 
अजामिल गोध गनिका जिस दया गंगा में तरते हें । 
उसी में “बिन्दु सा पापी, मिला लोगे तो क्या होगा ।। दशा० 
पद 
श्रीराम धुन में जब तक, मन तू मगन न होगा । 
जग जाल छूटने का, तब तक जतन न होगा ।। 
व्यापार धन कमाकर, तु लाख साज सजले । | 
होगा सुखी न जब तक, संतोष धन न होगा ॥ 
. ज्ञप यज्ञ होम पुजा, ब्रत ओर नेम करले । ह... 
. ` सबव्ययं है जो मुख से, हरि का भजन न होगा॥ | 
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डी दृगों में जब तक, सियाराम धन न होगा ॥ | | 
तू तोल कर जो देखे, आँखों की प्रेम प्रीती । 
एक “बिन्दु” पर त्रिलोको, भार का बजन न होगा ॥ 


॒ पद 
जो सुख होत संत घर आधे । 
सो न होत बहु सम्पति पाये, बाँझहि बेटा जाये ॥ 
जो सुख भक्तन के चरणोदक, पीत गात लगायें। 
. सो सुख सपनेह नहि पैयत, कोटिक-तीर्थ नहाये ॥ 
जो सुख संतन को मुख देखत, उपजत दुख विसराये । 
सो सुख होत न कवह कामो, कामिनि उर लपटाये ।॥ 
जो सुख होवे सन्त बचन सों, नेनन नीर बहाये । 
सो सुख कबहु न पेयत निज घर, पुत को पूत खेलाये ॥॥ | 
जो सुख होत मिलत साधुन के, छिन-छिन रंग बढ़ाये । 
सो सुख होत न 'रंक व्यास” को लंक सुसेरराह पाये ॥॥ 


पढ्‌ 
| है हरि आवहु वेग हमारे ।। 
जसे आये द्रुपद सुता के, गज के काज सिधारे। 
ज्यों प्रह्लाद हेतु बरहरि ह्व, प्रगटे बच्च खम्भ फारे। 


पति राखो 'रंदास' पतित को, दशरथ राज दुलारे॥ 
पद 


बनाइ लीज मेरी नाम महाराजा । >> 
तुम सब भाँति समर्थ सुसाहिब, राखत सब को र जा ॥ 
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अधम उधारन विरद बदत श्रुति, निशिदिन संत समाजा । _ 

. आप समान न सुखद लोक तिहु, भवनिधि केर जहाजा॥ . 
 श्रीसियाराम रूप उर दरसल, रटत तुमहि सह साजा । 
अगनित कहें गति देत सुश्रम विनु,सुनियत बम्ब सु बाजा ।। 
सव विधि सुलभ सर्वाह सब देसनि,सकल धर्म सिरताजा। 
बिधि हरिहर सुर सबल नाम रटि,भयेड करत जग काजा 
नामहि सुभिरि न सुखी भयेउ को,केहि-कर दुख नहि भाजा 


प्रेमलता सु प्रभाव सत्य सुनि, शरण आइ अन्दाजा ।॥। 
प्ढ़ 


दिल तुमको दिया अवधेसिया। तुझे अपना लिया अवधेसिया 
बिनु देखे चेन नहि आवे, हरदम तेरी हि याद सतादे, . 

ऱ्य तुमने पागल किया अवधेसिया । 
श्याम सुरत बसो मेरे मन में, आँसू भर आये नयनो में, 
| तुने जादू किया अवधेसिया ॥ . 
भाभो-भाभो मेरे प्राण प्यारे,कब आओगे कौशिला दुलारे, 


आके दशंन दिखा अवधेसिया ।दि० 
पद 
बसो मन चित्रकूट बन धाम ।। 


सुरसरि नीर सोर अति पाबन, परसत हरे अधघाम । 
परिकरमा नित कामद गिरि की, करहु रटत सियाराम ॥ 
_ सन्त चरण पंकज की सेवा, प्रे सकल विधि काम । 
. अवण कथा प्रभु लीला दर्शन, 'शान्ति' सुखद अभिराम॥ 
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यंदि नाथ का नाम दयानिधि है 
FF तो दया भो करेंगे कभी न कभौ। 
दुःखहारी हरी दुखिया जन के 
दुःख क्लेश हरेंगे कभी न कभी ॥ 
जिस अंग की शोभा सुहावनी है, 
जिस श्याम रंग में मोहनि हे । 
उस रूप सुधा रस स्नेहियों के 
दृग प्याले भरंगे कभी न कसो ॥ 
जहाँ गोध निषाद का आदर हे 
जहाँ व्याध भजामिल का घर है। ' 
वही वेष बनाके उसी घर में,हम जा ठहरंगे कभी न कभी 


करुणानिधि नाम सुना था जिन्हें 
; | चरणामृत पान कराया जिन्हें । 


सरकार अदालत में यह ग्वाह,सभो गुजरगे कभी न कभी ॥ 
` प्रभु द्वार पे सुहत से आके पड़े,इसी निहु में हम हैं अज्ञ अडे 
जब सिन्धु तरे जो बड़े से बड़े,तो 'बिन्दु'तरंगे कभी न कभी 
पद 
घर हों में मन्दिर बनब, अनत भटके नहि जेब । 
सास को गोरा ससुर को शंकर, पति को विष्ण बनेबे।। 
नन्द को दुर्गा जेठानी को तुलसा, > शी 
डर देवरानौ को देवी बने. ॥अ०] 


देवर सुधर को पुजारी बनंब॑, पुजन के साज जुटेब ॥अ० नार जश 
_ श्रौराम कृष्ण को बालक बनेबे, हरि को गोद खेलेबे।।अ ०॥। 
श्रीहरि चरित कथा मन लेबे,एहि बिधि जीवन बितैबैँ।।अ० 
षद 
सभो को चलना होगा पिया के नगरिया, 
पेन्ह के चन्दरिया ना ॥। 
ससुरा हे साकेत शहर में श्रीगोलोक के अन्तःपुर में । 
विरजा धार पार से जानी है डगरिया ॥पे०॥। 
यहाँ से जाना है बडी दूर, पहुंचना जिसको हे नंज्र । 
सबारी रास नाम हो का होगा खड़खड़िया !।पे ७ ।॥ 
सतगुरु सखी करावे योग, दिव्य श्रोकनक सहल का भोग | 
. जहाँ रहतौं केवल सखी सहचरिया ।पे०॥। 
| सुन्दर श्याम गौर दोउ जोडी,प्रीतस राजकिशोर किशोरी 
जहाँ बिहुरे नित नव मनहरिया ॥पे०॥ 
करलो भक्ती का शृङ्गार, इसी से प्रीतम को हे प्यार । 
ग्रही है 'रूपलता' की पंच रंग की सरिया, 


पेन्ह के चन्दरिया ना ।। 
पद 


चित्रकट को पावन धरती, अचल रम्य सुखधाम है । 
रघवर सिय कामद बिहार यल,तप को अनुपम ठाम है। 
_ चप्पा-चप्पा भूमि घु अंकित,पद चिन्हें परम लज्ञाम हैं। | क 
. झड़ चेतन सब जीव प्रेम तप, सुकृत सु पुरण काम हैं। | 


_ झनुसुइया ओ अत्री सरभंग, सिद्ध सुतिक्षण नाम है। | 
. बलि बिटप तृण सब ओषधी, परम रम्य अभिराम है। 
स्वगं भो जिसको समता में ना, नन्दन बन न तुलाम है । 
जहाँ रास नित सिय रघुबर की, होत देवअंग नाम है । 
देव यक्ष गन्धव की कन्या, गाय नटत संग श्याम हैं । 
ऐसो धाम सुखद 'शान्ती' प्रद, सेवत मिले सियराम हैं। 
पद 
सिय दूलह छयल मन भावने !। 
सिर पर मौर खोर केशर को, काजर दृगन सुहावने ४ 
मिथिला शहर के डगर वगर में, यह अनूप छवि छावने! 
जो आवत देखन छवि छकि-छकि,सोनाहि चाहत जावने। 
सियाभली' अलबेला दुलहा, रहे दृगन के सासने !॥ 
। पद 


सियारामा भजो सियाराम हो, सियारामा भजो ।। 


जनकलली संग अवध छबीले 
इनही से राखू कामा हो ।।सिया०.। 


तिमिकुल कुमुद प्रकाश चन्द्रिका, 
रघुकुल चन्द ललामा हो ।। सिया०॥ ही 


मोहन नाम ललाम लला के 4. 
` ` संग मोहिनि सिय श्यामा हो ।(सिया« 


॥ ३ 


् षे ब । चरण कमल नित सेबत, | 

5 ¬ बजरग बलो, बलधामा हो ॥सिया०।। 
_ बिघनहरन संतन हितकारी,संकटमोचन नामा हो।।सि० 
& fFf {ड क पद “ऑ 

रघुबीर मोरी सजनी प्यारा लगे ।। 


। सुभग सिहासन राजत सिय पिय, | 
चोंको हनुमत बीर मोरो सजनी।।प्यार7०॥। 

गुरु बशिष्ठ संग विप्र मंडली 

fof! ; | उचरत वेद गंभीर मोरो सजनी 
बाम भाग राजति जग जननी एर छक 

१७४) + | श्यामल गौर शरीर मोरी सजनो ॥॥ 
अति सुन्दर सारंग धनु शोभित, 

(oft : सुन्दर तरकश तोर मोरी सजनो 
भोरासजी के सोहे केशरिया जामा, | म 

`... श्रीसियाज्‌ के नील रंग चोर मोरो सजनी ॥ 
भरत लखन रिपुसूदन हनुमत, | | 

| « 5... : लागी सेवा को भोर मोरो सजनौ। 
जय - जयकार करत सब सुनिजन, . 

जय-जय सिया रघुवीर थोरो सनतो ॥ 

श्याम राज्य भये सुखी सचराचर, वीर 


` सप्त द्वीप नव खंड अकंटक, ” 7 
' ' ` =. सेटे सबन की पौर मीरी सजमौ॥ 
. ''सस्त' भवि सब नगर निवासी 

पोदत सरयू नौर मोरी सजनी । 


का पद 
सुन्दरी सलोनो सिया मिथिला दुलारी हे-किशोरी बहिना । 
क कोटिन खन्दा के इन्जोर ।हे०।। 


उमा रमा ब्रह्माणो-समता न पावे || हे०॥। 
लाजति रति हूँ करोर ॥हे०॥ 


मंद मुसुकनियाँ मुख अतिहां सुहावे ॥हे०॥ 
चितवन अमिय रस बोर ॥।हे०॥ 
सुनि सुघराई भइला अवध के छंला ॥।हे०)। 
पाये तोहे शम्भु धनु तोर ॥।हे०॥। 
हेरि-हेरि तोहि पिया पलको न टारे ।। हे०।। 
बने मुख चन्दा के चकोर । ह०॥ 
“सियाअली' लखि-लखि हिय हुलसावे ।। हे०॥। 
५.८ ४ 7) बाढ सुहाग सुख तोर ॥हे०॥॥ 
ताक 
वाहुन धनुहियां बाले, पड़े आन सखियन के पाले । 
.कोसिल्या के छेया ओ शान्ता के भैया 8, 


| गोरै २ रै राजा दशरथ को गोरी कौसिल्या, "शि 
आप भवे क्यों काले ।।पड़े ०॥॥. 
बाहर से तो बड़े भोले भाले, भीतर में मखडे निराले।!पड़े | 
चिक्कन कच काले घंघराले,कितनों को उल्झन में डाले।प ० 
कजरारे नेना अनियारे, जाने कितेक घर घाले ॥पड़०॥ 
भान कसर सब दिन को निकाल करिहोंलली के हवाले प७ 
युगल कृपा 'नारायण' जो पा ले, 
हिय कोहवर सें बसा ले ।।पड़े०॥।' 
पद 
दुलहा से लगनिया लागि गइली ।। 
दुलहाजो कोन अइसन जादू चलोलनि, 
उनहीं में मतिया पागि गइलो ।. 
लाज शरम कुल को मरजादा, 
कहाँ दो लजाइ के सागि गइसो ॥ 
चारो दलह चारो दुलहिनि के देखि-देखि 
सुतल सुरतिया जागि गइलो । | 
संवरी' भइली छवि सांवरी पर अंडिषा, 
| होइ के रसिक अनुरागि गइलो ॥ 
उनहूं पर 'नेहनिधि' सिया के नज्ञरिया, 
` प्रेलके पलोला दागि गइली ॥ 
k ` पद (रसिया) Nin. i 
मेरो अवध धाम अपार, रटे जा राघो-राघो॥ २ 


जहाँ जन्म लियो रघुनन्दन, जपु नाम छटे भव बन्धन, | 
` सुमिरन करू बारम्बार, रटे जा राघो-राघो ॥ 
श्रीराम जनम ना होतो, संसार बेचारो रोतो, 
नहि होतो खल संहार, रटे जा राधो-राघो॥। 
दिन बषंगाँठ को आयो, शिव ज्योतिषि बन के आयो, 
छवि देखि भयो बलिहार, रटे जा राघो-राघो ।ह 
ये सक्ति ज्ञान की नगरी, उपासक सबसे तगरो, 
याको हो रहे जग प्रचार, रटे जा राघो-राघों ॥॥ 


यहाँ वास करे जो कोई, सो राम परायण होई, . 
यश गावत हैं श्रुति चार, रटे जा राघो-राघो ॥ 


मन छोड़ जगत को आशा, कर अवधपुरो में बासा, 
बहे निर्मल सरज्‌ धारा, रटे जा राघो-राघो ॥ 


श्रौअवध धाम को लोला, लिखे 'तुलसीदास' रंगोला, 
सब भगतन को आधार, रटे जा राघो-राघो ॥ 
: पद 


लगन तुमसे लगा बेठ, जो होगा देखा जायेगा । 
तुम्हे अपना बना बेठे, जो होगा देखा जायेगा ।। 
कभी दुनियाँ से छुप-छुपकर तुम्हारा नाम लेते थे । 
जो अब पर्दा उठा बढ, जो होगा देखा जायेगा ॥ | 
कभी ये ख्याल या दुनियाँ, हमें बदनाम कर देगो। | 


बो शर्म हम बेच खा बेठे, जो होगा देखा जाये 


7062: 2 
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Fe देवाना बन गये तेरे तो, दुनियाँ से है क्या मतलब । 
ये दिल सबसे छडा बठ, जो होगा देखा जायेगा ॥ 
मैंने दे दिया सरबस, तुम्हारे इक इशारे पर। 
कि दिल पुरता बना बैठे, जो होगा देखा जायेगा ।। 
कभी अब दिल न टटेगा, तुम्हारी बेरुखाई से । 
कि हम सबंस लुटा बेठे, जो होगा देखा जायेगा ॥ 
पद 
दुलहाक मुख अनमोल नीलमणि सन, 
लटकत कुटिल अलक चितचोरना । 
सिर प मोर सोहे रविइव खसकत, हैक. 
| दसकत पोत पट वास बितचोरना ॥। 
अथचा गगन शशि धरक उदय भेल, | 
अमी नव सुखमा बिराजे चितचोरना। 
कुषलय नयन वयन लागे सुधा सम, 
भृकुटी छटा समथृ चये चितचोरना ।। 
सखौ सब मधुकरी निकर नवल छथि, 
रूप रस मातो भेलो चितचोरना। 
एहन अनुपरूप कत त्रिभुवन मध्य, 
| अजव अनोखे दोनो ठोर चितचोरना।। 
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लके दुलारी के सोहाग बड़ गोट छन, ह 
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लोचन सुनु ये सुकुमारी सिया, न 
| गिरजा पुजा के फल एहे चितचोरना ॥ 


| पद 
सियाजू अपनी सेवा में लगा लोगी तो क्या होगा । 
अनेकों जन्म कौ विगड़ी, बना दोगी तो क्या होगा ॥ 
पड़ा भवसिन्धु में अटकः, न कोई संग साथी ह । 
पकड़ कर बांह हे स्वामिनि निकालोंगी तो क्या होगा॥ 
कृपा सागर दया खाती, तुमको बेद कहते हैं । 
तेरी करुणा की दृष्टी को, हैं निशदिन चाहते रघबर। 
दया की दृष्टि दुख्यों पर,जो डालोगी तो क्या होगा॥ 
महा अघखानि वासव सुत, पे तुमने है कृपा कौनौ । [ 
सु चितवनि चार दुष्टी की, पसारोगी तो क्या होगा ॥ 


शरण हो जानकी जीवन, तुम्हारे द्वार पर भाया ४४ 
पकड़ कर अपने चरणों में, बिठालोगी तो क्या होगा॥ 


पद 
वे अनुपम प्रेम की मूरति, सिया स्वामिनि का दुलहा हे । 
घुनौरज नयन घन दामिनि, की जोड़ी क्या अतूला है ॥। 
जटित मणियों से मंजुल मोर है, शोभित ललित माथे । 
बसन भूषन व जामा पोत, सुन्दर छविका मूला है॥ 
युगल छवि "जानको जोवन”, बसालो हिय के अन्दर में । 
ये दम्पति की मधुर झांकी, दृगन के बोच झूला है॥ | 


|) i 
pa 
क 


| | ता 25 शि डॉ 


केक... 


0 ० क त्व नाग्या. | क... 
i EN 
< 


MNS 
कः 
चे 


स्थ. 
ESN, ~ 
70230 
पी जग 
ह... 26: भग्न 
२ गत है 
T गत 


शी दल सुधि विसरे नना का त 3. 
अंखिया जादू भरी मनो ह ह न: 
Cfo ad हर, मानों मंत्र मोहनी सोके । 
| “न छाबअतिप्यारी,मदंन मान रती पति के। 

| पद ` 
सांवलि सुरत पे बिकान, हो भन मोहन छेला ॥। 
सुन्दर कपोल तापे, जुल्फं घुंधरारो कारो । 
प्यारे है तोसे नेना. बान, हो मनमोहन छेला ॥ 
कीट मुकुट सोहे, कुण्डल की शोभा न्यारी । 
गहनन को झमकान, हो मनमोहन छेला ॥ 
गावत हैं कोकिल बनी, दम्पति की झाँकी निरखें। 

ff तन को सुधि बिसरान, हो मनमोहन छंला ।। 

प्रोतम की छबो को देखें, देवन सुमन को बरसे । 
आनन्द उर अधिकान, हो मनमोहन छेला ॥ 
'जानकीजी वन” ये जोरी, लाजत है काम करोरौ। 
ये तो हैं जानहु के जान, हो मनमोहन छेला ॥ 
he [ ह IF) 
हरदम सियाराम बोल रे सरकारो नयना | 
जोबन हो रहि गोल रे, सरकारी नयना । 

_तैन पिञ्जर में क्या सुख माने,काल बाज रहो डोल रे।स० FF 

सोबत हीं में बहुत दिन बीते,अबहूं तो अंखिया खोल रे स+ | 


ees 3 ' 


tr 


चमक दमक सबहों भलि जइहेँ,खलि जइहैं सब पोल रे। ८ भा 
'मोब' चहै मुद तो पोनाकर, नाम अमिय रस घोल रे।स० | 


मेरो झोलो में भिक्षा डालो. सियाराम नाम को गा लो ॥ 
यह नर जोवन नश्वर है, अविनाशी परमेश्वर है । 
हरिनाम परम सुखकर है, यह अनुपम शुभ अबसर है॥ 
अवसर से लाभ उठालो, सियाराम नाम को गालो। 
यामें कुछ भी खर्च न लागे, सब दुरित दोष दुःख सागे॥ 
हरिनाम प्रेम मन पागे, तकदीर तुम्हारा जागे। 
सोई तकदीर जगा लो, सियाराम नाम को गा लो ।। 
मारग में ठाले डोलो, सुख राम सिया नित बोलो । 
अन्तर के कल्मष धो लो, जीवन में अमृत घोलो॥। 
नर जीवन सफल बना लो, सियाराम नास को गा लो ॥ 
भिक्षा कछ ओर न चहिये, सियाराम नाम निल कहिये ॥ 
प्रभ-भक्ति सुगम पथ गहिये, प्रभु प्रेम श्रोत घें बहिये ॥ 
'जारायंण' प्रभू को रिझालो, सियाराम नाम को गा लौ॥ 
पद 
कोई पीबत संत सुजान, सियाराभजी अमल लागे।। 


ध्रवजी पियें प्रह्नादजी पीये, पोवत बोर हनुमान । 
सवरौ पिये निषाद भी पीये, पिवे विभोषन सुजान ॥ 

प्रालिका पिये अजासिल पीये, बाल्मीकि पिये अनजान। 
नरसी पीये मीरा पीय, पोवत सूर सुजान ॥ प Fe 
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(47: +सियारास नहों तो जौना क्या ; 
अभृत है सियाराम जगत में, छाड बिषय बिष पीना क्या 
काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले । 


श्रोस्रियारशम जपो निशिबासर, 
इसमें वर्ष महीना क्या ? सिया०।। 


तोरथ है सियाराम जगत सें,फिर क्यों फिरता मारा-मारा । 
अन्त समय प्रभ याद न आये, तो काशी ओ मदीना क्या ? 
भूषण से सब अंग सजाया, रसना से सियाराम न गाया । 
देह पंड रह जाय यही 

| तेरा कुण्डल ओर नगीना क्या ?सिया० १ 


पद 
लटो रे भया राम नाम अनमोल ।। 


यह अनवेधा मोती जग में, देख नेत्र निज खोल । 
महाबीर दिन रात लूटते, ध्रुव लूटा वे तोल ४ 
प्रतिछन शंकर लूट मचावें, नित महि मंडल डोल । 
दास कबीर लट कर लीनो, बला नाम का होल ॥ 
भन भर लटा 'तुलसोदासजो', पाकर रतन अमोल । 


हरदम लटो मीराबाई, पियो हषं बिष घोल ॥ 
पद (संतसंग) 

| जिसके जीबन में मिला सतसंग है, . 

वसक हर घडो आनरद हो आनन्द है ।। 


. १ निसको हरिजू से जुड़ा सम्बन्ध है।॥उसे०॥॥ | 


| 
| 
| 
| 


तुलसी मीरा कबीर जी ने गाये,सू र, रैदास दर्शन को पाये। | 
जिसके हिय में सियाराम बन्द हैं ॥उसे० _ 
जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, 

उसके पापों का पर्वत भी टल गया । 
रोम-रोम सें बसे आनन्द कन्द है ।। उसे०।। 

सत ऋषियों को बाणो को मानौं | 

तत्व क्या है जगत का झो जानो 
उसका कट जाये चोरासो फन्द है।।उसे०।। 
स्वग जाने को इच्छा नहीं है, मुक्ती पाने को इच्छा नहीं है। 


स्वय 'पंकज' भो परमानन्द है ॥ उसे०॥ 
पद्‌ । 
भया ओढ़ला चदरिया सियारास नाभ के ।। 


ब्रह्माजी मोड़ बिष्णुजी ओढे,शंकरजी ओढे डमरू बजाय । 
` श्रुवजी ओढ़ प्रह्चावजी ओढे, 
. सबरी ने मोढ़ लई बेर को पवाय।। 
कोल भी भोढ़े किरात भी भोढे 
केवट ने ओढ़ लिए नौका सें बठाय ॥ 
कागजी ओढे गौध भी ओढे, 
खगपति ओढ़ लिये सतसंग मैं लाय ।। 
मामा ओढे कबीरजी ओदढ़े,सू ने ओढ़ लिए श्याम गुन गाय ॥ 


सिया साजन से नेहिया लगंवे, हमार कोई जा करिहँ ॥ Fr 
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रत, अपना हिया में बसंब। 
जगत के, सांचे पिया संग रहवं॥ | 
गुण, अपंने पिया को रिझेवं । 
गलिन-गलिन में,मांगि मधुकरी खेवे ।। 
ग सें भरि के, जीवन सुफल बनंवे ॥ 
- पद 

उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है । 
जो सोवत हैं सो खोबत है, जो नागत है सो पावत है ॥ 
टुक नोंद से अंखिया खोल जरा, अरु अपने प्रभ्‌ से ध्यान लगा 
यह प्रीति करन को रीति नहीं, प्रभु लागत हैं तु सोवत हो 
जो कल करना सो आज करले,जो भाज करना सो अब करले 
जब चिडिया ने चुग खेत लिया,फिर पछताये क्या होवत है।। 
नादान. भुगत अपनी करनी, ए पापी पाप सें चेन कहाँ । 


जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोबत है 
पद 
जग में रहता है दिन चार ॥। 


चेत हेत कर हरि सों प्यारे, हरि सुमिरन कौ बार ४ 
घरी पलक का नाहि भरोसा, मौत बिछाया जार॥ 
इन्द्रिन भोग बिषय के बस भये, फंसे सकल नर-नार। 
` करले भजन संत गुरु सेवा, सब करनी को सार ॥ 
सुकृत सौदा सत्य यही है, जोत जनम मत हार। 
. चला चलौ लग रही रन दिन, मन में सोंच बिचार ॥ | 


का... 0... त 
"५४ 
विकि: ~ ' 
A 


समिलो सूरत सोहनी सू 

` ` शूठ नाते छोड़ 
लेकर बीन बजाय गाथ 
[` समिथिलापुर को 
'मस्त' पिया को अं 
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चला गया कोई चला जात है, कोइ चलने को तैयार।॥ _ 
स्वांस-स्वांस में सुसिर राम को, दया धर्म उर घार ॥ 
“सरस माधरी' नाम नाव चढ, उतरो भव जल पार ॥ 


डो०-नयन अश्रधारा बहै, सरस दरस की प्यास । 
सेबक सों सेवन करं, रहै युगल को पास ॥ 


सियाराम दरश रस बरसे, जैस सावन की झड़ी । 
सावन को झडो सब भक्तन पे पड़ी ।( सिय०।। 
राम लखन अनमोल नगीने, अबध अंगूठी में जड़ दीन्हें। 
सिया ऐसी लागे शोहे, जेसी मोती की लड़ी ।॥ 
रोम-रोम को नन बना लो, सिघाराम को दर्शन पालो 
फिर ना जाने कब आई, ऐसी मिलन को घड़ी ॥ 


राम सिया का रूप निहारो, नाचे गावे सब नर-नारी 
| सब हुँ प्रेस मगन सस्ताने, पाके जौवन जड़ी ।। 
पद 
अपने मत को ही मन्दिर बनालो 


सिया राघव को उद्चमें बिठा लो 
चाहे बन में रहो या भवन में रहो 
` चाहे थल में रहो या गगन सें रहो ॥। 
भक्ति भावना से प्रभु को रिझा लो ॥। 
नैन आँसु से धोलो प्रभु पावन चरण, 
RR soi सत्य निष्ठा से पुजो वो अशरण शरण । ड 
. . ` मन के भावों से प्रभु को रिझा लो॥ 


` भध नवेद्य प्रीतम को अरपन करो, . . 
_ प्रेम ताम्डूल स्नेह समर्पित धरो । 
सर्व भावों से प्रभु को अपना लो ॥ 
3° तकपदार | र्ड 
करुणा को सूति मानो मिथिला में भइली,हे महारानी सिया 
नख सिख परम अनूम ।। हे०।। 

चम्पक कमल दल दामिनी लजवली ।।हे०।। 


कोटि रति-निदित रूप ।।हे०॥ 
जनक किशोरी रस भाव में विभोरी । हे०।। 
. अमित कृपा के रस स्वरूप । हे०॥ 
- (रास भद्रा्ाय' प्रभ चन्द्रमा चकोरी ॥हे०!। 
हमरो हरहु भव कप । हे०॥ 
पद 
बहती है गंगा लगा ले तु गोता, 
र सियाराम कहने से क्या नहों होता 
घप्रियाराम नाम प्यारे जिस जिसने गाया । 
प्यारा बन प्रभ को, प्रभूजी को पाया ॥ 
हसता गया स्वयं दुख मे था रोता ॥सिया०॥ 
संकट में सियाराम प्रह्लाद गाये । 
| .. > खम्भे से नरसिह प्रगट हो बचाये ।। 
Tain ऑप. सुदर्शन भभय वोज बोता ॥सिया 


_ संकट चें सियारास गज ने पुकारा। आड 
क Sr es: छ आकर हरी छत में गज को उबारा ॥ । 
गतिका तारे पढ़ाने से तोता । सिय०॥ 

सियाराम साथी हैं तेरे विपति का। 
हे; . भूलो न कबहु कहे “स्नेह लतिका । 
गाते चलो सभी भक्त और श्रोता ॥सिया०।। 


पद ॒ 
मन सावन पावन नास रे मनमा, भज ले जय सियाराम ॥। 


धरती और अकाश इसी से, सुरज में प्रकाश इसी से । 
जोवन का है बास इसी से, जीवन में मधुमास इसी से । 
सारे सुख का धाम रे मनमा, मज ले जय सियारास ।। 
सृष्टि का आधार यही है, अखिल विश्‍व करतार यही है । 
सब वेदों का सार यहौ है, निराकार साकार यही है ५ 
ये जोडी ललित ललाम रे मनमा, भज ले जय सियारास ॥ 
दीनों को प्राणों से प्यारा, भक्तों का. है एक सहारा । 
टूट गया भव बन्धन सारा, जिसने पावन नाम पुकारा । 
बह हो गया पुरण काम रे मनमा, भज ले जय सियाराम ॥ 
| पद | 
हमरी सियाज के भेलथिन मेह मान है निहारू अनमोल दुलहा 
सखि हे रूप गुण शोलक निधान है ।, निहारू०॥। 
सखि हे कद सहस | जनु चान है i निहारू oi a 
सखि हे कोटि-कोटि मदन लजान हे ।निहार०॥ | 
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| सखि हे हितके करो छेन श्रुति गान हे ॥। निहारू० हल जा 
ल्‍ सखि हे वरनेय बेद पुरान हे ।॥निहारूण _ £ 

सखि हे येहे छथि ज्ञानी केर ज्ञान हे ॥निहारू०। 

सखि हे ऋषि मुनि धरे छथि ध्यान हे ।।निहारू०।। 

सखि है सुने छो सुयश महान हे ॥।निहारू०। 

सखि हे हेंसि-हंसि कुटलनि धान हे ॥निहारू०।। 

सखि. है यपि सकल गुण खान हे ।।निहारू०॥। 

सखि हे तेयो नाहि सिया के समान हे ।।निद्वारू०।। 

सबि हे येहे छथि रघुकुल शान हे ।।निहारू०॥। 

सखि हे 'पठरानो सखी' केर प्राण हे ॥। निहारू०।। 

' पद 

देख लो जी भर के प्रेमी झाँको सोतारास की । 

क्या भरोसा फिर मिलेगी झाँकी सीताराम को ॥३ 


इत चमकतो चन्द्रिका, श्रोजानको के शीश पर । | 
उत चमकता है मुकुट, ओ सर धनुहि भौरास को ॥ 
मुस्कुरा कर देखते हैं, आज सबके सामने । 
खींच ले यह चित्र सुन्दर, दिल प सोताराम को ॥ 
भन्त में मुख से जो निकले, राम सीताराम नाम । 
देखना कह 'स्नेह' उस दिन, सर्जा सोताराम को ।। 
) ह पदं ¢ 


सजनी करं छो कियक अहाँ हे, एना फुसिये बड़ाई । 
हि ० ७ क > ` परतर सिया के कत पओता हे, रसिया रघुराई ॥ 
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- ककरोन भावे अन्धरिया हे, दुइचारि के सिवाय। 
| होइतहि प्रगट नभ चन्दा हे, नैन सभ के जुडाय ॥ 
 बयुधा से प्रगटलि लली मोरि हे, सुधा सागर सदाय। 
अग्नि सों जलमल ललन सभ हे,ऐला मिथिला जुड़ाय। 
` पश्चिम उगल शशि सिय मुख हे, राम गेला लोभाय । 
पाछू बुझल भेल धोखा हे, रहला ठकुआय । 
शान्तः से जोड़ल सनेहिया हे, संग लेलन्हि लगाय। 
उठलन्हि अवध में बखेडा हे, भागि अयला पड़ाय ॥ 
पद 
ललन कने कारी राम, सिया मोरी गोरी ॥ 
सिय तन दुति जनु राति इंजोरिया,ललन अंधियारी राम ।सि० 
अलक पलक कच-लटक कलंगी,झुकल हिय हारी रास । सिl०। 
सिय मुखचन्द्र-चकोर ललाजो,से एकटक निहारी राम।सि० 
'लतिकास्नेह प्रभु अपन हु जनेछथि,लजित छवि भारी रास : सि, 


# - हास बिनोद # | 

बो०-मिथिलानी के बीच सें, बैठे राजकुमार । 

` होत परस्पर दुहुन दल, हाँस बिनोद बहार ॥ - 
'एक सखी कह कहिय लाल धनुशर कर काहे। 

रघुवर हँ बीर जाति, हम धर्म निवाहे॥ | 

सखि बोलीं आश्चर्य, अवध में वध क्या जाने | 

[का अयोध्या किसका नाम कहाँ से : योद्धगआने॥ | 
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धुनि रघुबर हंसने लगे, हंसी सकल सुंकुमारियाँ। | 
तब लछुमन कहने लगे, सुनो बात एक नारियाँ ॥ : 
जनकपुरो में बिना, जनक कोउ जन्मे कंसे । 
मिथिलानौ में यही, दोष लगि जात अनेसे ॥ 
सखि बोली है ठोक, सुनो ये होता ऐसे । 
अवध नारि कर प्रसव, खोर से बालक जेसे ॥ 
मोन हुए श्रीलखमजी, समुचित उत्तर पाइ के । 
चतुर सखी एक सुन्दरी, घोल उठो मुसुकाई के ॥ । 
सखि बोली अब कहिये, लालजी नाम पिता के । - 
इसमें क्या है? बोल उठे लछमन रिसिया के ॥ 
लो कहता हूं नाभ, पिता के दशरथ मोरे । 
सखि बोलो झट बाजि, सहितकि कछ बिन घोड़े ॥६ 5 
सुनि लछुमन यह घूतंता, मोन हुए सकुचे हिये । 
रिपुसुदन घुसुकाइ के, अलिगन तब प्रश्‍न किये ॥ | 
नगर नृपति को जनक, जनक तु नाम उचारे । 
भला कहो धया षहो, सबों के पिता बिचारे ।। 
अलि बोलौ क्या खूब, आपने अथ लपेटे । 
कहा भला क्यों आप जनक, क्या आपहुं बेटे ॥ 
झलिगंन दीन्हों तालियाँ, सकुचे अति सुनि रिपुदमन । 
महा चतुर मिथिलानियाँ, यहाँ चले छलबल कवन ।१ 
एक संखी कह करे, भरतलो हमसे बातें । 
| न मा 2 आप कहोगे सत्य, बड़े सज्जन कहलाते ॥ | 
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___ कहिये जननि के नाम, सुते हम परम बिलित्रा । _ 
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भरत कहेउ कोशिल्या, कंकयी और सुमित्रा ॥ 
सुनि अलिंगन हंसने लगी, कहे ठहक्का मारिके। . 
कौशिल्या केकई मित्र हैं, धन्य अवधपति-नारि के ॥। 
कोउ कह रघुवर सोंच समझ, कहिये हम पाहों. । 
केहरि के सन्तान, केह्री होय की नाहीं ।। 

कह रघुपति हां होय, सदा से यही दिखावे,।.. 

सखि कह अज सन्तान, आप तब अन कहलावें। . 
हंसे राम रघुवंशमणि, सुनकर यों, झलिके बचन ।३.. 
मायापुर को नारियाँ, परम चतुर होबं कसन । 

पुनि बोले मुसकाय, सुनो यह रीति न कोई ।. 

मनुष मान अरु मनुष योनि दोउ एक न होई ॥। 

जो कहूँ ऐसा होत पिता के नाम पिता हो ।. 

जो मानहु यह सत्य, समझ तो खद दुषिता, हो ।॥ 
रामचन्द्र मुख बचन वर, सुने सकल हरषाइ के । 
बोल उठी चौथी सखी, कहिये जरा समुझाइ के ॥ | 
सुनिये लाल एक बात लगे आश्चर्य विशेषी । _ 
हरिणि पुत्र मैं कोन सिफत शान्ता ने देखी ॥ ... 
क्या निर्बल अनुमानि, उन्हें: मानव नहि भाया ॥.. .. 
महाबली पशु पुत्र जानि तेहि कंठ लगाया ॥ 
भरत लाल कहने लगे, सुतो सुधर मंतवारियाँ। 


भावी सबसे है प्रबल, दर नहीं होनहारियाँ ॥ - ० | 
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 कहिये खूब बिचारि कठिन एक प्रश्न हमारे ॥ 
रानि कोशिल्या पुरुषोत्तम की अपनी माई। 
कितने के घर भटकि, बाद दशरथ घर आई ॥ 
तब बोले रघुनाथजी, तुम तो भवहीं क्वारियाँ । 
कसे छल-बल जानती, धन्य यहाँ को क्वारियाँ॥ 
सखि बोली हे ठीक चोर को चोरहि जाने । 
हम देखे पुर रीति, आप कस अये सयाने hh 
बाल काल से आज, तलक मुनि संग विताये । 
सदा बिपिन में रहे आप कंसे सिखि भये ।। 
तुम चारो को छबि छटा, मिलें न दशरथ राय से । 
मिले तो कुछ-२ काम से, कछुक आपकी साय से ।। 
एहि बिधि हांस बिनोद, होत सुखमा सरसावत । 
चलत परस्पर व्यंग, सरस आनन्द वढ़ावत ।। 
क्षण-क्षण कचन थार, पुंगी फल लावत । 
स्नेह सहित अलिबुन्द, लाल के पान पवावत्त ॥ 
यही दृश्य हरदम रहे, मिथिलापुर के बाग में । 
'स्नेहलता' लतरा करे, प्रभु के पद अनुराग सें ।। 
कवित्त-प्यारीज्‌ कमल तामें प्रीतम सुगंध लसे, 
प्रीतम यदि कसल प्यारी सरस रस भौना हे । 
प्यारीजू नीर ताम माधुरी सु प्रोतम हे... | 


हः ¬ प्रोतम यदि चीर प्यारी शीतल पृष दीना है॥ 


 _ स्यारीजु क्षोर ताम स्वाद रघुवीर लडो, ` ` "या 
_ प्रोतम यदि क्षोर प्यारी माखन नवीना ह । 
सोव मंजु प्यारी छवि प्रीतम श्युद्धार सिय, `: 
सोने कौ अंगूठी राम नौलस तगीता हें 
कवित्त-दामिनी सो गोरी भभिरामिनी करोरी रति, 
| स्वामिनो हैं मोरी गति गामिनौ गजेश को । 
कंचुकी कसो री नोल बसन लसोरी अंग, -. 
-सूषण अथोरो संग सुषमा सुदेश की ॥ 
आनत भेंजोरी रही फैलि चहुँ ओरी, «छू हा: 
“रस राममणि! खोरी निशा नाशनो अशेश.को । 
प्रीति रस बोरी हसि हेरि दृग कोरी, -5 ८६ 
करे राम चित्त चोरी श्रीकिशोरो मिथरिलेश कोः 
कवित्त-लजोले सकुचौले सरसीले सरमीले से, ` | .) 
कटीले औ कुटोले चटकीले सटकील हैं । 
रूप के लुभौले कजरीले उर्मीले बर, . .... 


~ ~ र ८ 


छोले तरछीले से फंसीले ओ गसौले हुँ ॥। 


ललित किशोरी झमकीले वा गर्वोले सानों, 
अति ही रसीले चमकीले ओ रंगीले हैं । 
छबीले छटीले अरु नीले से नस्रोले आलो, 
नैना भरीराम के नचीले ओ नुकीले हैं ॥। 
. क्ववित्त-रासजी के रूप देखि सियाजू लुभाय गई, 
ति : सियान्‌ के रूप अब राम उरधारे हँ। 
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7धोरामचन्त्र रूप घनघटा के समान हैं।: (SO 
RE सियाजू के रूप उसमें बिजली कतारे हैं ॥ 

सियाज्‌ के रूप पूर्ण शरद शशि समान 

ee, रामचन्द्र देखि पलक टरत न टारे हैं। 
, देहा बहा दोउ ठाढ़े, सखि के आनन्द बाढ, 

| 'श्रोनिधि' दोउन के रूप उर धारे हं ॥। 
कवित्त-राम को शरीर है जो नील मेघ के समान, 

३ जनकललो कौ प्रभा शुद्ध बिजली सी है । 


राम अंग को है रंग जमुन तरंग सम, 
2 तासें जानकी .हमारी प्रेम मछली सो हैं ॥ 
= ` बिन्दु" कवि शंकर जटा को भाँति रासरूप, मरि 
: सोय रघुराई सुर सरिता ढलो सी है। 
उपमा मिली है भलो राम हैं मर श्याम, _._ 
मं थिलो अली री स्वर्ण पंकज कली सो हैं॥ 


कबित्त-शीश पर क़ोट भास मान शोभित मान, . 
. दीपतो प्रकाशमान चन्द्रिका सी चन्द्र को । 


कुण्डल जे झोन वह मोनन को मान हर, 
मन्द मुसुकान पे मिठाई कला कन्द को ॥ 
` सांवरी सुरति हठि बावरी करत मोहि, 
¬ रहति न गति मति सुरति सु छन्द की । 
तोन लोक झाँकी एंसो झांको हम झांकी नाहि, 
५ `... _ जेसी आज झांको है युगल किशोर को ॥ 


__ कवित्त-हीरा की झलक जैसी जुगुन्‌ की दमक जेसी 
| चपला की चमक जैसी मोती झलकान है। 

सुधा को सीर जैसे नाविक को तीर जैसे, 
_ जादू को पीर जसे करता पमान है ॥ 

शोभा को मुल जैसे फुलझरी को फूल जसे 
तेज को त्रिशुल जैसे राघव धरो शान है । 

पुहुप विकसान जेसे जोति शशिभान जस, 
कंचन की खान जसे तेरी मुस्कान है ।। 

। कवित्त | | 

नोखे मद गंनन कंजन, अंजन रंजन खंजन खासी हे । 
बाँके भकटी बड़ेरी अखियाँ,मधु को मछियाँ सुखमा सो है।। 
"सरस संत' यह कुटिल केश, डसिवे को नित अभिलाषो है । 


श्रीरामलाल की हसी क्या, प्रेमो पथिकों की फाँसी हे ॥ 
कवित्त 


मोहे कमान सर नन बान, संधान अनोखा छटा है । 
चटकन मटकन लटकन बाँके, बाँके दुपटे पे बूटा है ॥ 
घुंघराले बालों के मरोर, अलिंगन समूह जनु जटा है । 
श्री रामलाल हुँसि'सरस संत, हर दिल बालों को लूटा है 
कवित्त-लोचन लुनाई चारू चपल भनियारे औ 
डारे लाल कोर कोर कज्जल संवारे हँ । 
खंजन दृधारे जनु काम ने निकारे तापे, 
मंद मुसकाने जान जोखिम करि डारे हैं ॥ oe 
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'सरस संत' समता लजाने भो हेराने सब, 
केशन कुटिल मानों फनिक बेसुमारे हैं । 
नाशा बुलाक, श्रवण कंडल झमाक दार, 
सुन्दर चिबुक चारु अधर अरुनारे हैं॥ 
कवित्त-आज तक देखी नहि जगत में सुहाय बान, 
शीलबान जसो यह सांबरो सलोना है। 
एक बार बिहुंसि के विलोकत हैं जाकी ओर, 
सलि जात ताहि खान-पान निशि सोना है ॥ 
लाज कुल काति कम धमं सब छूटि जात, 
मिथिला निवासिन को काह अब होना है । 
सांबरो के आंखिन में क्या भरी सुजान वोर, 
| - जादू है कि मूठ है कि मन्त्र है कि टोना है ॥ 
कवित्त-तेरे नेन कलि में कल्पतरु पेदा भये, 
ताके बीच मेरे नयन चाहत अकोर हैं । 
तेरे नेन पावस भमास की अंधेरी रेन, . 
ताके. बीच मेरे नेन घटा घनघोर हैं ॥। 
तेरे नैन बाजचे फो मधुर मृदंग भये, | 
.- ताके बीच मेरे नयन नाचिबे को सोर हैं । 
तेरे लेन मेरे नन मेरे नेन तेरे लन, . 
हि मेरे नेन चोरिवे को तेरे नेन चोर हैं ॥ 
वित्त-मार डाला यार तुमने जुलफ लटका के प्यारे, 
Cer. लॉक 777 है IR आत ताय ug 
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ओ_ घायल जिगर है ओ हस्ती मिटी है नशा 
4... बड़ा बेढब जल्म है चोट चितवन करेरी है ॥. 
ठहर सकेंगे क्या प्रेम के पथिक प्रेसी 
| भोंहे कमान वान अँखियाँ जो बरेरी है। 
. ` बचेंगे नहीं ही सन्त रुख से रिहाई पे, 
[ चरण में लगा लो जान जाने में न देरी हुँ १ 
कवित्त-ताकत ही तेज ना रहेंगें तेज धारिनं साहो, 


> मण्डल मयंक मन्द पौले पड़ जायेंगे । 
` सोन बिन मारे मार जायेंगे तडागन माहि, 
"J डूबि-डूबि शंकर सरोज सरि जायेंगे ॥ 


&\ 


` द्ायेगे कराल काल केहरी कुरंगन को, 

A सारे खंजरीटन के पंख झरि जायेंगे । 

तेरी अंखियान से लड़ेंगे यहाँ और कोन, | 
केवल अरौले दग ललौ के अडि जायेंगे ॥॥ 


वित्त-ऐरी मेरौ आली जरा नेक सुनो कान द, 
` ` मानि उपदेश निज प्रेसिन सों कहना । 


पाइ तरुणाई कदराई ना जनावे कभूं, _ 
केहरी कराल को श्यूगाल जानि रहना ॥ 


छरी औँ कटारी भाला बरछी तमंचा तीर, 

'. तेजा अरु नेजा के असंख्य घाव सहना ' 
ह. » ` हालहें जो आवे उसे बालंहू से तुच्छ जानो, 

EE ` ` ` देकोरदार नयन से करोर कोस रहना ॥' | 
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__ कबित-रहना करोर कोस करना न याद आली, ९ 
क {Fr भावे आवेश तो बेहोश नाहि रहना । | 
रहना वाही के पास जाने जो पराई पोर, | 
वाहो के संग रहे मर. की नाहीं चहना।। 
ओरन को आश है तो आशिक की आग जरे, 
छन - छन जीना छन - छन मरना । 
सरना मंजर पे टरना न नेक आलो, 
| पे कोरदार नयन से करोर कोस रहना ॥ 
कवित्त-जाकी ओर एक बार चितवं बिहारी लाल, 
ताको सुधो ना रही ठठोलो मौर बोलो को । 
चल की न फिर को न गिरं चोट लागे को, 
न भूषण को न लहँगाकी नसारीकोन चोलो को | 
देह की न गेह कोन पति सुत नेह को, 
न बेंदुल को न मिस्सी को न सेंदुर कोन रोजो की 
सखियाँ अचेत ह्व जात 'नागराज लाल', | 
मारे नेन बान जेसे चोट लाग गोली की ॥ 
कवित्त-गंगा मौ जमुन जो लों, सूर्य ओ चन्द्र जो लो, 
जों लों बसुन्धरा पे अम्बर यों तनो रहें । 
शेष सिर भार जो लॉ नाम निराधार जो खों, 
जगत पसार जौलौं वारी सों खरो रहें ॥ 
विविध सुषमालय मध्य विश्व में सुराज जो लो, 
तरणि को किरण जो लों विरोचन बनो रहे | ह 
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जो लो हे ईश्वर जगदीश्वर हे विनय थही, | 
जनक किशोरी के सांग में सिन्दूर यों सनो रहै॥ 
कवित्त-रामचन्द्रजो का मुखचन्द्र ही अदालत हैं, 
मीठे बोल शुद्ध न्याय ग्रन्थ दरसाते हैं । 
कुण्डल सिपाही लिये जुल्फ जंजीर खड़े, 
__ मोर पंख चपरासी खासी हाजरी बजाते हैं ॥ 
'विन्दु' कवि नेन ये पेसकार हैं दयालु दोनों, 
कान हूँ बकील मामले को समझाते हैं । 
प्रम जज साहब कृपा कौ कुसि में बेठे, 
दोन फरियादियों के मालले सुलशाते हैं ॥ 
कवित्त-छल जो छबीला सब रंग में रंगोला बड़ा, 
चित्त का अड़ीला क्लब देवताओं से न्यारा है ॥ 
माल गले सोहैं- नाक मोती श्वेत जोहै, 
कान कुण्डल सन मोहै लाल क्रीट सिर धारा है।। 
दुष्ट जन मारे - सब सन्त जो उबारे 'ताज', 
चित्त में निहारे प्राण प्रीति करन बारा है । 
` कोशित्या नेन तारा जिन तारका को मारा, 
ये धनुष वाण वारा राघव साहव हमारा है ॥ 
कवित्त-शोभा शुभ ताल पे लोभा मन सिवार जनु, 
मखतूंल तन्तु श्याम मन मथि मनि गयो । 
मकरन्द मधु-सिन्धु पै सुभृङ्ग कधो, | 
_ कसो मन फाँसिबे को, प्रेम फाँस तनि. यो | 
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ii र कैश अधिक उछाह में भरे dd 
RNS f सत लटकी कपोल हुहुं दिशि ऐसो बनि गयो । 
क्धो शशि मुख पे कुड में अमी के हेतु, 
दाऊ काली जुल्फन सें झगर जोर ठनि गयो ।। 
कवित्त-नगमगति ज्योति दिव्य दंपति दिवाकर सों, 
| लज्जित करोर रति मति लखि भेष की । 
छाई छवि छितिन छपाकर न वाई ऐसी, 
शोभा सराहत मति सकुचत हैं शेष की ॥ 
देखि के निकाई संत? मुनि मन लुभाई, 
जासु कीति नहि पाई सुकोर्तो अवधेश की । 
नाह नेह न्दी करि विधि विभु रही करि, 
गही पं बठी आय बेटी मिथिलेश की ॥ 


कवित्त-देख आली आज श्रीभअबध दुलारे पै, 
कोटि काम सुखमा की उपमा छवि छौना है। 


छवि रस भौना है स्नेह सरसीना हे, 
सन बस कोन्हा प्रीति नूतन नवोला है ।। 
“सरस संत' मंद सधु सधुर मिठाई जेसो, 
बोलनि चलनि भोर हंसनि हसीना है । 
सिय गरे भुज दोन्हा चारु चितवन प्रवोना, 
श्रिया सोने की अँगुठी रास सांवरो नगीना है ॥। 
छंद-चंचल चपल नेन कजरारे, श्वेत श्याम रतनारे हैं । 
ग डड हा ल व्यि हेत _ भृकुटी कुटिल केश घुंध रारे, मानो फटिक हजारे हें ॥ 


क. 


इन्हें क्या प्रयोजन रघुनन्दन धनुवाण से ॥ 
होंगे ब्रह्म व्यापक विराट आप ओर ठोर, | 
मिथिला सें केवल दुलरुआ मेहमान से ॥ 
ठकुर सुहातो कहि जाने नाहि 'नाराथण', ' 
| खरी-खरी सुनियें यहाँ मेथित्व सखान से! 
कुछ खाँटे कुछ मोठे कुछ चरफरे विनोद बनं, 
; लोज रस दोजे सुख मन्द मुस्कान से !॥ 
कवित्त--पाथे पे मुकुट देख चन्द्रिका को चटक देख, . 
छबोलौ को लटक देख रूप रस पोजिये । 
लोचन विशाल देख गरे भुज माल देख, -. | 
अधर सु लाल देख चित्त चोप कोजिये ॥ 
कुण्डल हलान देख मलक बलान देख, 
पलक चलान देख सब रस लोजिये | 
बितास्बर की छोर देख चादर को कोर देख, 
राघव को ओर देख-देख सुख भीजिये ॥। 
क्रवित्त--श्रोजनक सुता के पग-पग पर प्रयाग जहाँ, 
केशव का केलो कंज कोटि-कोटि काशी है । 
यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, 
| तरु-तरु पे पड़े रहे अयोध्या निवासीहँ॥ 


जहा. 


ओ- मिथिलानिन के द्वार-द्वार हरिद्वार बसे जहा, 
बदरी केदारनाथ फिरत दास दासी हैं । 
स्वग अपबगं सुख लेके करेगे क्या हम, 
जान लो भैया हम तो जनकपुर निवासी हैं ॥ 
कवित्त-अजहू चित्तचेत रे त्यागि के प्रपंचन को, 
फल तो कछु पाई ले मानव तन धारे को । 
नश्वर संसार सों नेह कहा लगावे सुढ़, 
हरि बिन तिहारी और आपदा निवारे को ॥ 
रक 'राजेश' सुर सृष्टि हूं अहार जाको, 
ऐसे कुशल काल माल गाल से उबारे को । 
एहि ते मतबारे तजि विभिन्न मतवारेन्ह को, | 


हो जा मतवारे झट पीत पट बारे को ॥. 
कवित्त-वेदन को सार काव्य भेदन को सार, 
“मोद' निश्चय निर्धार प्रभु सार जग असार है। 


न्थों के सार सबं पंथो के सार, 
| सति बंतों के विचार को तो ऐसे हों प्रचार है ॥ 
सारहँ को सार छौ अठारहूं को सार हैं, 
तप धारिह को सार जाने सारा संसार हैं । 
कर्म काण्डह को सार ज्ञान काण्डह को सार, 
सब ब्रह्माण्डहूं को सार कोशलेश के कुमार हैं। 
कबित्त-येरी सखी मेरी देखु श्याम गोरी युगल जोरी, 
| सुठिता के ठौर जीव जीवन यह ठीके हैं । F 
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अक ठोके हैं मनचित बुद्धि, अहमित हरण हारे, : . 
5 इनको निहारी कहो को कोनहि बोके हे ॥ 
बोके हैं दुलहिन को बननी बिलोकि वर, 
| जासु रोम-रोम पै करोड़ो रति फोके हैं । 
फोके हैं श्याम, र॑ नि उज्ज्वल इजोरी बिनु; : 
“मोद? त्यों किशोरी मुख प्रीतम ते नोके हैं ॥ 
कवित्त-सांवरे सजीले सुन लीजिये रसिकेश प्यारे, _ 
. गर्ब जनि कीजिये निज अंग रूप कारे की । 


प्रिया कनकाभे को आभा अपार देख, 
Fry नेना चकोरी बनेगो मुखचन्द को ॥॥ 
भंग-अंग को अनुपम अनोखी छवि पेख थिये, . 
अपने अंग हेर हार मानव निज रूप को ॥ 
शान्ति! अरुनाई सिय कंज पद प्यारी को, 
अपने हिय आन पिये जेही बलिहारी को ॥ 
कवित्त-काहू को भरोसो जप तप योग यज्ञ आदि, 
काहु को भरोसो शिवा शस्भ वरदानो को । 
काहू को भरोसो ब्रत पुजन नियम पाठ, 
काहु को भरोसो है महान वेद बानी को ॥। 
काह को भरोसो है अनेक देवो देवन को, 
काहू को भरोसो प्रति अकथ कहानी को । 
सबको भरोसो है खरोसो पे 'बिहारी' कहैं, _ 
मोहि तो भरोसो एक सोता सहरानी को ॥ | 
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र आ ME ie 
3७७ लगी सिया प्यारे से,तो क्या डर है घर बारों का। 
जंजीर पड़ी जब हाथों में, तो क्या डर है तलचारों का ॥। 
संसार मेरा उपहास करे, चिन्ता नहि लाख हजारौं का । 
(श्रो) प्रोतिलता' वर हाथ विके,आसिक हैं रघुवर प्यारे का॥। 
कवित्त | 

पर जाय मुसोबत हों लाखो, सब खुशो-खुशी से सहना है । 
कोई भला कहे कोई बुरा कहे. प्रोतम पर शेदा रहना है ॥ 
ठोकर खाना जलकर मरना, हर चिपति हजारों सहना है । . 
'अलि प्रम' सचाई तभी सहो,मरते दस प्रीति न तजना है!। 
FR कवि 
दो वार हारिका, लौन घार त्रिवेणी, 

चार बार फाशीजी में गंगा के नहाये ते । 
पांच बार नोमसार, छ वेर गंगाजी में, 

सात वेर पुष्कर में, आचमन कराये ते ॥ 
रामनाथ, बेजनाथ, बद्री ओ केदारनाथ, 

सकल सुतीथेन में यज्ञ के कराये ते | 

जो फल कोटि-कोटि यज्ञ के कराये होत, 
सो फल होत एक, राम नाम गाये ते ॥ 


कवित्त-नाम के प्रभाव बाल्मीकि को सुधर गई, 
मरा-मरा. कह के गति पाई भलीभांति सों । 


ह नाम हीं की ओट, शंबरो के सब खोट गये, 
' “क्रियो न बिचार कुछ ऊंचि नीघि जाति सों॥ 0 
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हि नास लेत अघ गणिका को सब दूर भयो, . 
Er पाई शुभ मुनि गती-खग संपाति सों । 
नाम के जपत 'अमरेश' हैं आनन्द बडो 
जग दुख-सुख होत जात दिन राति सों।। 
कवित्त-दिल के दिल-दिल में समाइ हुई 
यह सुरत है दिलदार तेरी 
प्राणों के भौतर गूंज रही 
ध्वनि नपुर की झनकार तेरी ॥। 
करत-करत हम हार गये 
प्रभ राघव में अनुहार तेरी 
प्यारे श्याम सुन्दर तुम रीझा नहीं, . 
बलिहार तेरी बलीहार तेरी ॥ 
कवित्त-नानकी बल्लभ ध्यान धरीं उर, 
जानकी बल्लभ इष्ट हमारे । 
जानकी बल्लभ नाम रटों नित, 
| जञानकी बल्लभ हों हिये धार ॥ 
जानकी बल्लभ जीवन हे मम, 
| जानको बल्लभ प्राण ते प्यार । 
जानकी बल्लभ नेन बसे नित, 
` आधरौ' होत नहीं छिन न्यारे ॥ 
त~ नग जालन में मति बोरी भई, 
छ सत काजन बोच हि 


सद मोह कौ डोर हमेशा बंधी न 
१ ` >  सुरभो समता को ढिली न ढिली ॥ 
षर प्रेस की भावना भक्त भली | 

| हिय चांदनी चारु खिली न खिली 
भनले सियारास भरी रसना, 

फिर सानुष देह मिली न मिली ॥ 


कथित्त-तुलसी कृत रामकथा जग में 
नर नारिन्ह तारत को पुलसो 


पुलसो भवसागर तारन को 
सुनि के मन गांठ-गई खलसो ।। 
खुलसी गठरी गई थापन की 
धुलसी गई भो जनता हुलसौ 


हुलसी जनता हुलसौ बसुधा, 
हुलसो-हुलक्षी जनि के तुलसौ ॥ 


कवित्त- सिर कनक मुकुट मनहर साजे, 
लाज उपसा शशि दिनकर को । 

नव रत्न जडित बहु मनिन कलित, | 
| छवि सिध हरणि मन सथ सन की ॥ 


कुण्डल लोल कपोन लस, 
` अलकन-हलकन-झलकन तन कौ 


bg. -F 


कहो कोन बखान न्‌ माज छवी Bi | 
ˆ ˆ "चब दूलह जानको जोवन’ कौ ॥ F 


पव आई 
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ह े वत स<जानू नहि पुजा पाठ सेवा भाव बिधि निषेध, 
ह” ' प्रेम भक्ति हृदय नहि शास्त्र को विचार । 
सत पद सेव्यो नहीं अद्यो नहीं तीर्थ माहि, 
यज्ञ दान तप नाहीं कर्म सुखसार है। 
पापो हूं कुचाली कुटिल अधम हूँ निकारो नीच, 
एक हूं नहि है गुण भबगुण हमार है । 
'श्यास' भव तरण हित और न उपाय कोऊ, 
` दोन बन्ध एक तेरे नान को अधार है॥ 
सक्या 
चाह नहीं यह लोक सधे, 
नहीं चाह मुझे परलोक शिधाऊं। 
चाह नहीं सुख सम्पति की | 
नाहि चाह मुझे अनिसादिक पाऊ॥ 
योनि अनेक मिले तो मिले, 
मंजर मोहे हर योदि में जाऊं ॥ 
'स्नेहलता' को चाह यही 
मिथिला में रह्‌ मथिलो को कहाऊ ॥ 
सवया 
रसना हरि नाम सुधा न पिये, _ 
तिनको गिनती न गिनी न गिनी । 
.. बहु सम्पति भोरि अवो घड 5+ „+ पक 6 


.. अपनों हित लागि दलील करे, 5 | 
| बहु जीव कुंजीव हनी न हनी 
जिनकी न बनी रघनन्दन सों 
तिनको कवह न बनी न बनी ॥ 
सवया 
ये उनपे उनहूं इनपै,बलि ह्वा बलि हु मुद में पगते हैं । 
ये उनके रुख राख सदा, हेली भोउन राखन सें खगते हैं ॥ 
प मिथिलेश किशोरी छटा, 
अवलोकि लला अतिहीं ठगते हैं । 
'मोद' जो साँचो कहों छवि में 
तो लली से लला लघहों जगते हैं ॥ 
। सवैया 
सुखकन्द नहीं मिसरी में नहों, 
नहीं माजन चाखन दाखन सें । 
सुख नाहि मिले उर राखन भे 
हँखि के खिसके कछ भाखन सें ॥ 
सुख जेते सुशील प्रवीण भने 
हम ढूँढ़े बहु बिधि लाखन में । 
ख तो सुख एकहि है, 
पल ह न १ ओ प्यारे को आँखन में ॥ 
 _ सवेया 
_ ज्ञाको लगे सोई जाने बिथा, ड 
वरपीर में कोउ उपहास करे ना 


.. प्रोतम जो चुभि जात हैं चित्त, . 39 7 
| तो कोटि उपाय करे निकसे ता॥ _ 
नेक सी काँकरी आँख परे ४ ऐक ४ ही 
सो तो पीर के मारे धौर धरे ना। 

कंसे परे कल एरी भटू जिन, 
_ आँखि सें आँखि परे निकसे ना ॥। 

सवया 


भलो चिनौती लडे जो कभं, 
वर व्याकुलता को मिले विनु मांगे । 


वेचश हो मन आय फसे 
न चले बस निगुन के गुन भागे ॥। 


अंजन देखि निरंजन को, | 
जियरा अकुलाय उठे अनुरागे ॥ 


गोलो को घाव लगे पे लगे 


इन आँखिन सों सखि आखि न लागे ॥ 
सवया | 


आँख लगे घर बार छुटे 
अरु भ्रात पिता सुनि के मन माँखे। 
मांड लगे बराग्य चढ़े, 
दुःख दूनो बढ़े दुःख हों दुःख ब्यापे॥ 
.- तीर भले तलवार चले,....) &क 7-5 ३. iD र 
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साख सावरे कौ आँखि सों आखि न लागे ॥ 


सवय 
रसि जाते किते रसिया रखी 


बसि जाते किते घर जारन के। 
फंस जाते पथी लखि लोनी छटा, 

गलियान बिहारी बजारन के ॥ | 
यरिज्ञाते सज्ञारन में कितने | 


मुसुकानि सों मारे नजारन के । 


बनि जाते लली तुम राम लला, ME 
| | तो गजा कटि जाते हजारन के ॥। 
सवया 


तन कोमलता वर लोनो छटा, 
छवि श्यामलता चित चोरन के 4 


बलिहारी तिहारी बड़ी अखिया, 
तिरछी तकिया दुग कोरन के ।। 
«कबि बाल छवी मुख माधरता,. | 
 . अङ्ग तोरन भोंह मरोरन के । 
बनि जाते लली तुम राम लला, 
तो गला कटि जाते करोरन के ॥ 


त Fo, IIOP EE BC Me 
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ह 
च्छ ¬ कदि कोविद कोन बखातन के । 
कक मॅ कवि कोविद कोत बखातन के । 
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न शक्ति रखी है गावन कै॥ 

भवधश के रूप की माधरता, 

लखि भान हुईं घटा सावन के । 
बनि जाते लली तुम राम शला, 

तो गला कटि जाते ये लाखन के ॥ 

ख्वया 

तुम चाहो न चाहो प्यारे हमें 
दिन रन सदा जियरुसे घने रहो । 


बोलो न बोलो हेंसो न हंसो 


गर लागो न लागो ज्‌ रोस जने रहो ।॥॥ 


| नो निय भावे करो रसिकेश, 


सले सुख साज में सार सने रहो । 
ननन से लखि लोज लला, 

जुग कोटिन लों तुम नोके बने रहो।॥ 

|  सवेया 

जग में जनमें जब बाल भये 

तब एक रही सुधि भोजन कौ 

तन में तरुणाई जवे प्रगटी 

 तबप्रोति रही तरणी तन की॥ 


जब बुद्ध भये तन की तृष्णा, :. - ... ४: ८5 
सब लोग कहुँ सनको-सनकौ। 
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सवेया 
पेट सें पोढ़ि महो पुनि पो ढि,जननी संग पोढ़ के बाल कहाये 
प्रौढ भये युवती संग पौढि के,सारी युवा पन पोढ़ि गमाये ॥ 
पौढ्त-पौढ्त पौढि गये सो, चिता पर पौढ्न के दिन आये। 
क्षीर समुद्र के पोढ़न हार, तिन्हे सपनेहु नहीं तुम ध्याये ॥ 
सवैया | 
क्षण संगुर जोबन को कलियाँ, | 
| काल्ह प्रात को जाने खिलौ न खिली । 
सलियाचल को शुचि शीतल मन्द, EFS. 
सुगन्ध ससीर चली न चली ॥। . 
कलिकाल कुठार लिये फिरता, | र 
इन से कोई चाल चली न चलो । 
सजले सियाराम अरे रसना, 
कलह प्रात को जाने हिलो न हिली ॥। 
| सवेया 
जिनके पद चावत राम लला, ये तो वेद प्रसिद्ध सुभायन सें। 
सुर तेंतिस कोटि को कोन कहे, जहां ब्रह्म रहे लिषटायन में. 
कबि ठाकुर लाल की जीवन सूरि; 
in निज कान्ति सुकोटि प्रभायत में । 
भवसागर पार करो ओ चाहो तो रहो भोजानकी पायन सें 


त जो आज तर चाहें ॥ 
जज आति निक हो क हें कल्ह और को चाहें । 
| जो करे कहीं दुसर ओर निगाहें ॥ 
! जब तक घट सेरे प्राण रहें, | | 
| | तब तक लों प्रेम औ नेह निवाहें। 
लाख मिले तुम्ह से बढ़कर, 
८ तुमहीं को चहैं तुमहों को सराहे ॥ 
EFS + सवैया 
कागज तो न उठे करते, कर कपत लेछ नी कोन उठावे । 
लांलन दृष्टि परो जब ते,सखि नाम सुनत अंसुभा झरि लावे 
प्रेस सखी मध कौ मखियाँ,मन जाई फस्यो फिर हाथ न आवे 
मरत श्रीरघुनन्दन को, लिखते न बने लखि ते बनि आवे ॥ 
सवया 
सियाराम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन सीनब को जल है 
श्रति रामकथा मुख राम को नाम,हिये पुनि रार्माह को थल है 
मति रामहिसों गति रामहि सों,रंति राम सों रामि को बल है 
सबकी न कहां तुलसी के सते ५३) जग जोवन की फल है। 
| सबया 
सी कहते संब सिद्धि मिले, अरु ता कहत तन भानद भावे । 
अरा कहते र होत महा, कहते हीं मकार महत्व बढ़ावे॥ 


भ्र 


__ जो रसिकेश प्रतोति समेत, सुवणं भले ये चहुं चित्त लावे। . 
होय उजागर लोक लिहू, विचताहि हिये सियाराम लगावे _ 
सवया 

ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, 
ध्यान बढ़े तपसी संग कोन्हें । 

मोह बढ़े परिबार की संगत, 
लोभ बढ़े धन में चित दोन्हें ।। 
क्रोध बढे नर मूढ़ की संगति, | 
काम बढ़े तिय के संग कीन्हें । 


बुद्धि बिवेक बिचार बढ़े, 
'कचि दीन' सु संगति सज्जन कीन्हें ॥ 


तात मिले पुनि मातु मिले, सुत आत मिले युवती सुखदायी 
राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मनबाँछित पायो 
अहिलोक मिले बिधि लोक मिले,सुरलोक मिले बेकुण्ठ भो पायो 


सुन्दर और मिले सबहों सुख,प सन्त समागम दुलंभ भाई ॥। 
सवया 


मन मेरी बसी अभिलाष यही, | 
_ प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करू । 


विठाके तुम्हें मन मन्दिर में 
मन मोहिनि रूप निहारा करू ।। 


झर के दृगपात्र में प्रेम का जल, | shi 
५ 7 5 |. 57. पद पंकज नाथ पारा करू । 
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ks ` निज आरति भव्य उतारा करू ॥ 
४. सवया 


रघुराज से नाता जुड़ा जब है 
लब जग की क्या प्रवाह करं । 
बस याद में रोते रहें प्रभु की, | 
पलकों पर अश्रु प्रबाह कर ॥। 
जितनी भी दूर रहैं हम सो, | 
उतनो हम उनको चाह कर ॥ 
सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, 
नट हम आह करे वह बाह करे ॥ 


| Vभ॥क्ण्डलयाँ।त : नी 


. नैना लागे जाहि उर, घाव कर भरि पुर । 


35 ४ . ऊपर प्रगट न देखिये सोतर खकनाचर ॥॥ 
` भीतर चकनाचूर हाय उठतो हिय हूँ के । 
मदन सरोरत जोर विषम बिरहा को लके ॥॥ 
दहत रहत दिन रेन परत नाहीं चित चेना। | 
_ कढत नहीं मुख बन लग जब मधरी नैना ॥ 
कुण्डलियाँ 


नयना सर विष रस भरे चुभत हीय बेपीर। 


3 आं कफ कुण्डलियाँ 
धरत नहों मन धोर शरीर सु थर-थर काँपे। 
लहर उठत मति जोर जहर अंग-अंग प्रति व्यापे ॥ 
'मधुरो कल नहि परत जाउँ कहें सतवत मयना । 
करकत हैं दिन रेन जुलुम जालिम सर नयना ॥ 
कुण्डलिया | 
नेन मेन मद रसभरे, सेल पेन असिधार । 
लगत तनक जाके हिये करत सुघोर चिकार ॥ 
करत सुघोर चिकार घाब नहि सुझे तन में । 
भूलि जात घर घार मौर नहि भावे भन सें ॥ 
लटपट चलत सु 'माधुरी' भटपट घडत सु बेत । 
निठुर गजब जुलुमो जबर अजब शिकारी नेन ॥। 
छन्द 
कमल नयन दिलदार यार के, कतल कलेजा करते हैं। 
. कजरारे अनिथारे प्यारे, बर बस तन मन हरते हें ॥ 
घायल पड़े विचारे कितने, आह के नाले भरते हैं। 
'प्रेमलता' लखि नेन लाल के, त्रिभुवन नयन निइरते हैं ॥। 
छन्द 
क्रीट मुकुट शिर सुभग जड़ाऊ, रति सत कोटि उजाले हैं। 
। न्य पर बाँकी झुकी कलड्धो, अद्भुत ढंग निराले हैं। 
मुक्ता मणि के गुच्छे दोउ दिशि, प्राण चुराने. बाले हुँ। | 
धव, ङ्गी ऋषि के साले हैं ॥ . 


'प्रेमलता' अलबेले राधः on 


क «88 2९० 


3-7 3 कड 


कक 
nalts 


क ५" Ra PT Fe > कक . 00 यू छ 
८ वि INS THN 2४22 
का at ५ zl रड... ११० अश) UT अश Ia का क 
i भी ड्या 575, भात थिय हे? फोर दधि र अशय 
[५२] | इ्यारामबिवाहप्दठि | 
4. 


8 :. छन्द . Fa ०: 
= अतर परे घन केश सुचिक्कन, घँघर अति काले हैँ। 
उद पुण्ड श्रीलाल मनोहर, खौर लसे बर भाले हैं ।। 
भौंह बंक लखि शंक कामधनु, कानति कुण्ड बाले हैं। 
'प्रेमलता' अवलोक आलो, ये नुप दशरथ क्केलालेहैं॥. 
क्या चाल शान अलबेले कौ, ॥ उँ लाज रहे मस्ते-मस्ते । 
रस रूप साधुरी सरसत हैं, सछी जात चले रस्ते-रस्ते॥ 


जिन देखा तिनके चित्त रतन, अनमोल विके सस्ते । 
सखी राम लला रघुनन्दन ने,दिल छीन लिया हंसत-हसत।। 


देखो रे ये अवध का होत बरछी मारे जाता है । 
_ बरछी सी तिरछी चितवनि से पेनी छरी चलाता है।। 
हमको घायल देख वेदर्दी, आप खड़े मुस्काता हे । 
ललित किशोरी जख्मी जिगर पर,नोनपुरी छिरकाता है।। 
छन्द 
घनश्याम तुम्हारी आँखों भैं,बया भरा हुआ कुछ टोना है । 
तेरी तो हेसो औरों का मरन, बस जान हाथ से धोना हे ॥। 
क्या खुबी हुश्न बयान करू, यह सुन्दर श्याम सलोना हे । 


'शयामा सखी' प्राणधन जीवन, अबध का एक खिलोना हे ।। 


र्‌ 
हजारों बाते दिल में है अभी बताते को। ह 
| मगर जवां नहि मिलती हैं हमें सुनाने को ॥। 


. हजारों बातें ऐसी हैं, जिसे हम कह नहीं सकते । . 


0. । हि 0. सगर ५ “डी | ऐसी है कहे बिन रह नहों सकते ॥ 
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हिल अर पलीता खव है रोशन को सुरख जालो में । | 
भरी हैं गोलियाँ पुतली का एक बहाना है । है 
नगाहें फेर हैं, आशिक का दिल निशाना है ॥ 


शेर 
श्याम गौर वदनाबिन्द पै जिसको वीर मचलते देखा । 
नयन वाण मुस्कान संग फंसि,फिर नहीं नेक सम्हत देखा । 
ललित किशोरी युगल इश्क घें बहुतों का घर ढलत देखा । 
डूबा प्रम सिन्धू व. मने फिर नहि नेक उछलते देखा !॥ 
क दोहा 
FE ऊपजे, ता कहते तम नास। 
| ` कहे, राम न छाड पास॥ 
तु त हीं, निकसत' पाप पहाड । 
फिर «| नहों, देत सकार किवाड ॥ 
कबिरा 3: ग्रहै, उदर समाता लेय। 
आगे पीछे टोर खड, जह मांगे तहें देय ॥ 
गाँठी तो बांधत नहों, मागत हँ सकुचाय। 
ताके पीछे हरि फिर, कहु भूखा ना रह जाय ॥ 
।। इति शुभम्‌ भूयात्‌ ।। 
॥ श्रीसीतारामचन्द्रापंणम्‌ अस्तु ॥ 
नप सियाराम जय-नय सियाराम 
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